hari, hari neta, jatana hare nitya gेtana गो बिन्द रा ले हाई अर ने रू जल को बता
दे वेद कहता है कि तदात्मानम स्वयं मरूत मुंडकोपनिषत भगवान स्वयं संसार बन गए
वेदांत भी कहता है आत्म करते पहले अध्याय के चौथे पाद का छब्बीसवाँ सूत्र और
परिणाम आप पहले अध्याय के चौथे पाद का सत्ताईसवाँ सूत्र ये दोनों सूत्र कह रहे हैं
उसी वेद मंत्र के अनुसार कि तदात्मानम स्वयम कुरुत भगवान स्वयं संसार बन गया तू
क्यों जी भगवान तो नित्य हैं अरे जी वही नित्य हैं भगवान की कौन कहे उसका अंशी
नित्य है वेद से लेकर रामायण तक सब कहते हैं और वेदांत भी कहता है न आत्मा स्तेर
नित्वा्चताब्या दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सत्रहवां सूत्र वेदांत इसी बात को
कठोर परिषद भी कहता है पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का अठारहवां मंत्र जो नित्या
शास्रतो पुराना और गीता भी यही कहती है जो नित्य 7 पुराना दूसरे अध्याय का बीसवाँ
लोक तो सब शास्त्र वेद कहते हैं कि वह नित्य है उसका अंश भगवान के नित्य होने में
क्या डाउट फिर संसार अन्यत्य क्यो नश्वर क्यों इसका प्रलय हो जाता है समाप्त हो
जाता है पृथ्वी मिली जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश,
अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, ब्रह्म में सब जीरो हो
गया और दूसरी बात भगवान चेतन हैं अरे उसका अंश जी वही चेतन हैं जड़ शरीर को चेतन
बनाये हुए हैं ये आपका शरीर तो मिट्टी है न पंच महाभूत का पुतला है जब जीव चला
जाता है इस शरीर से जिसको आप कहते हैं वो मर गया तब ये शरीर की हैसियत प्रकट हो
जाती है न जवान है सुंदर है आँख कान नाक सब बढ़िया थे अभी और मरते ही सब हो गया न
देखता है न सुनता है न सुंगता है न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न सोचता है, न
जानता है और 23 दिन में तो उसको तो लोग घर में 1 दिन नहीं रखते मरते ही उस बाप को,
उसी बेटे को, उस पति को है बाहर बाहर ले चलो बाहर कुछ नहीं है बात बाहर घर में मत
रखो, घर के ही बेगिही, भूत, भय को कई हैं या दिन मन पंछी उड़ गयी है जाति, रिया,
सो, प्रीति, घनेरी, सो देख रही है जा दिन मन पंछी उड़ गई है तो ये संसार जड़ हैं
अरे पृथ्वी का देखते हैं, जल है, तेज हैं, वायु है सब जड़ हैं तो चेतन जड़ कैसे हो
गया और चेतन विनय महा चेतन नित्यों नित्या नाम, चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो
विदधाति का मान श्वेता शतरोपनि्तछठवे अध्याय का तेरहवां मंत्र तो वो भगवान जो 2
गुणवाला है नित्य और महा चेतन जब वही संसार बना तो अनित्य जड ये विरोधी गुण वाला
कैसे होगा ये बड़ा हैं हां नहीं चर्ज नहीं है बड़ी साधारण सी बात है हम बता देंगे
